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शुभकामना एव सहयोग 


परम पूज्य 
समस्त दिगस्बर आचार्यं 
समस्त त्यागी तुद 
एवं 
समस्त भटारक गण 


20वीं सदी के जीवन्त समयसार एवं मूलाचार परम तपस्वी, रत्नत्रय त्रिवेणी के 
प्रयागराज, अपारतेजःपुञ्ज के स्वामी, आत्मविद्या के महाज्ञानी, चारित्रधर्म के प्रमुख 
युगप्रवर्तक, जिनवाणी एव सस्कृति संरक्षक, गुरुणागुरु, आद्यदिगम्बराचार्य, परमपूज्य प्रातः 
स्मरणीय "108 श्री शान्तिसागरजी महाराज ' के महनीय पवित्र जीवन से उनके समय में कई 
लोग एवं परिवार परिचित रहे है। उन पूर्वजो से एवं साधुगणों से महामना आचार्यदेव की 
गौरवगाथा का परिचय यदा कदा प्राप्त भी होता रहा है। 

प. प्रवर श्री सुमेरुचन्द्रजी दिवाकर ने अपने आराध्य परमगुरुदेव के जीवन से 
सम्बन्धित ग्रन्थ "चारित्र चक्रवर्ती' के माध्यम से उन परमपूज्य आचार्यश्री के जीवन को 
स्थायित्व प्रदान करने का बहुत बड़ा एवं असाध्य कार्य किया है। 


दिगम्बर जैन समाज के सामने फिर एक स्वर्णिम अवसर आया है जब उन गुरुदेव 
आचार्यश्री की दीक्षा के 100 वर्ष पूर्ण होने जा रहे है, अतः "दीक्षा शताब्दी महोत्सव ' को 
समग्र समाज को तन-मन-धन से पूर्णं उत्साह के साथ मनाना है। इसके लिए 
-श्रवणवबेलगोला' के भटारक जगद्गुरु कर्मयोगी श्री चारुकीर्तिं स्वामीजी' के नेतृत्व में 
“राष्ट्रीय कमेटी ' का निर्माण हुआ है। 21 वीं सदी मे पहुचे लोगों को 
भी उन युगस्रष्टा आचार्य भगवन्‌ का परिचय सनको मिलकर 
"महोत्सव ' के माध्यम से कराना है। 












नानाविध कार्यक्रमों द्वारा आचार्यश्री की दीक्षास्थली कर्नाटक 
प्रान्त के बेलगाव जिले मे स्थित "यरनाल ग्राम मे दीक्षा शताब्दी 
महोत्सव सन्‌ 2019 से प्रारम्भ कर विविध आयोजनों के साथ 
सम्पूर्ण देशभर में दिगम्बर जैन समाज को मनाना है तथा इस 
महोत्सव के उन युगस्रष्टा आचार्य के जीवन से तथा 
उनके द्वारा किये गये कार्यो एवं समग्र सस्कृति को 
दिये गये दिव्य अवदान से जैन व जैनेतर ओर 
देश-विदेश की समाज को परिचित कराना है। 


- आचार्य वर्धमानसागर 
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प्राचीन दिगम्बर जैन आचार्य श्री 
शातिसागर परम्परा का इतिहास प्रकाशित 
करना। 


प्राचीन मदिरो एवं प्रतिमाओं का जिर्णोद्धार 


आचार्य श्री का परिचय घर-घर मे, बच्चों 
तक पहुचाने की योजना मं हिंदी, अग्रेजी 
तथा राज्य भाषाओं मं प्रकाशित करना। 
आचार्य श्री शातिसागरजी महाराज के 
जीवन पर डाक्यूमेट्री ननाना। 

आचार्य श्री के जीवन परिचय के फोरो 
चित्रावली को प्रकाशित करना। 

देश के तीर्थ क्षेत्रों तथा मदिरो मे आचार्यश्री 
काअतिम सदेश अंकित कराना। 

कवर एवं सिक्के प्रकाशित करना। 


आचार्य श्री के नाम से प्रशस्ति/सम्मान 
करना। 


यरनाल में आचार्य श्री के जीवन परिचय 
आधारित स्तम्भ, अन्य स्थानों पर भी 
कीर्तिं स्तम्भ, ग्रथ भडार, आयुर्वेद 
ओषधालय, त्यागी भवन, स्वाध्याय 
शाला, धार्मिक पाठशाला खोलना। 
परमपूज्य श्री 108 वर्धमान सागर जी की 
प्रेरणा से मूलाचार ग्रथ ताप्रपत्र पर अकित 
करना। गाथाओं को शिलापट पर 
लिखवाकर भवन की दीवारों मे लगाना। 


मूलाचार एवं धार्मिक प्रशिक्षण शिविर 
आयोजित करना। 


धार्मिक एवं आधुनिक लौकिक शिक्षण को 
प्रोत्साहन देना। 
विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार करना। 











हिन्दी, कन्नड, मरादी, गुजराती, अंग्रेजी भाषा मे 


प. सुमेरुचन्दजी दिवाकर 
द्वारा लिखित चारित्र चक्रवतीं पुस्तक से कुछ अंश 
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काल्पनिक चित्र 


यरनाल के पचकल्याणक में मुनि -दिक्षा 


एेनापुर मं एक पक्ष पर्यन्त रहकर ये एेलक शातिसागर जी यरनाल में पधारे। वहां 
जिनेन्द्र भगवान्‌ का पचकल्याणक महोत्सव बड़ वैभव के साथ हो रहा धा। आसपास जैनियों 
की लाखों की सख्या ठे, इसलिये अपरिमित जनसमुदाय उस महोत्सव के दर्शनार्थं वहां 
एकत्रित हुआ था। 

यरनाल मं निर्ग्रन्थ मुनि देवेन्द्रकीर्तिं महाराज पधार थे। 

एेलक महाराज ने उनके समीप जाकर प्रार्थना की- "भगवन्‌! मेरी प्रार्थना है, कि 
मनुष्य-जन्म की उत्कृष्ट निधि निर्ग्रन्थ दीक्षा देकर मेरे जन्म को कृतार्थ करे। ` 

उस समय देवेन्द्रकीर्ति स्वामी ने कहा- ` ` यह दिगम्बर दीक्षा लेना साधारण बात नहीं 
है, आज समय की गति विचित्र है। मिथ्यात्वी जीवों की प्रचुरता है। दृष्ट लोगो के अभद्र वचन 
सुनकर सहज ही मन मे मलिनता ओर्‌ त्रत के प्रति ग्लानि आना संभव है। परीषहों का प्रचंड 
प्रहार भी परिणामों को विचलित कर्‌ आत्मा को हिला देता है। यदि निर्ग्रन्थ पद लेकर निर्दोष 
रीति से उसका पालन न किया, तो जीव गिरकर नीच पद को पाता है। इसलिए असमर्थ आत्मा 


इसे न धारण कर शक्ति के अनुसार संयम लेते ई। सोचो! क्या तुम इस दुर्धर निर्ग्रन्थ ५५ क भार 
उठा सकोगे या नहीं ? जल्दी में काम करना पीछे पश्चाताप का कारण होता हे। ` 

स्वामी के महत्त्वपूर्ण उपदेश ने यह स्पष्ट कर दिया कि महात्रत का धारण करना 
तलवार की धार पर चलने से भी कठिन है। ज्ञान ओर वैराग्य विभूषित मोक्षाभिलाषियो को यह 
आत्मा के लिये पुष्पशैय्या सदृश आह्वादप्रद होती है; किन्तु दुर्बल आत्मा को यह शरशैय्या के 
समान संक्लेश पैदा करती है। 

महाराज ने गुरुचरणो मे विनयपूर्वक कहा- ` स्वामिन्‌! आपका कथन अक्षरशः सत्य 
है, किन्तु मैने वर्षो से निर्ग्रन्थ दीक्षा के हेतु अपनी आत्मा को तैयार कर्‌ लिया है। जिनेन्द्र 
भगवान्‌ के प्रसाद से तथा आपके आशीर्वाद से इस पद की प्रतिष्ठा की सदा रक्षा करूगा। उसमें 
कदाचित्‌ प्राण जावे तो मुञ्चे उसकी परवाह नहीं है। ` 

इनके परिणाम वैराग्यसागर मे डे हुए थे। उनके पीके सयम, सदाचार तथा सत्य का 
अपार बल था। इससे गुरुदेव की आत्मा में यह विश्वास उत्पन्न हो गया कि सातगौड़ा का प्रत्येक 
शब्द सत्य की शक्ति से परिपूर्ण रहा है। उपस्थित हजारो लोगों ने गुरुदेव से विनय की 
ˆ"महाराज! ये बहुत पवित्र आत्मा है। ये स्वप्न मे भी अपने त्रत को दूषण न लगावेगे। 

अंत में निर्ग्रन्थ दीक्षा देने का निश्चय हो गया। दीक्षा देने का श्रेष्ठ योग भी समीप था। 
पचकल्याणक के समय भगवान्‌ के वैराग्य का काल आया। लौकान्तिक देवों ने आकर भगवान्‌ 
के वैराग्य की अनुमोदना की। भगवान्‌ पालकी मं विराजमान होकर दीक्षावन मं पहुचे। एेसे 
उत्कृष्ट अवसर पर एेलकजी ने निर्ग्रन्थ रूप धारण करने का निश्चय किया। भगवान्‌ के साथ ही 
उन्होने वस्त्र का त्याग कर्‌ दिगम्बर मुद्रा धारण की ओर केशो का लोच आरम्भ किया। अव 
एेलकजी मुनि शातिसागर बन गये, जिन्हे जगत्‌ चारित्र चक्रवर्तीं आचार्य महाराज के नाम से 
हार्दिक भक्ति द्वारा पूजता है। 

उस समय वैराग्य का अवर्णनीय रस आ रहा था। हजारो भव्य स्त्री -पुरुष जय- 
जयकार कर रहे थ। उस समय के शातरस का वर्णन कौन कर सकता है, जब इन नैसर्गिक मुनि 
जीवन वाली आत्मा ने आज चिरकाक्षित पवित्र मुद्रा धारण की। गुरुदेव ने इनका नाम गुणो को 
देखकर शातिसागर रखा। इनके नाम मे आगत सात शब्द शाति का ही द्योतक रहा है। 


जब महाराज की दीक्षा का कार्य हो रहा था, उस समय एक महाराज के प्रेमी श्रीमत 


नेत्रो से अश्रुधारा बहा रहे थे। वे सोचते थे किस प्रकार इनके मुनिपद का निर्वाह होगा। गृहस्थ 
समाज शिथिलता ओर प्रमाद मे इूनी है। उसे आगम की आज्ञा का ध्यान नहीं है उस समय 
महाराज ने सात्वना के शब्द कहकर समद्याया, ˆ“डरने की क्या बात है? यदि व्रत पालने के 
योग्य सामग्री न रहेगी तो हम जंगल मे रहकर समाधि धारण कर लेगे।' 

अन शातिसागर महाराज की मुद्रा ओर तीर्थकरों की जिनमुद्रा में रचमात्र भी अतर 
नहीं है। वस्त्र, वैभव, परिग्रह के कारण ही मानव मानव में भेद की गहरी खाई खड़ी होती है, 
किन्तु दिगम्बरत्व सच्चा साम्य उत्सन्न कर देता है। 


यरनाल ग्राम मे सन्‌ 1920 को पचकल्याणक मे शातिसागर महाराज ने मुनि 
दीक्षा धारण की। इसी मार्ग पर अव देश मे लगभग 1800 पिच्छीधारी साधु 
प्रभावना कर रहे हं। इसलिए... 
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० त्यागी नतिवासकानिर्माणकरना। ० आचार्य पद आरोहण स्थान 


शातिस्तम्भः का तिर्माण लोकार्पण 
समारोह करना। 


परमपूज्य प्रथमाचार्य शातिसागर 
स्मारक भवन का निर्माण करना। 


आचार्यश्री के जन्म गाव मे स्मारक 
लनाना। 


भोज ग्राम मं स्मारक - कोलिज, 
पांलीटेकनिक, पन्लिक स्कूल 
संचालन में सहयोग देना। 

्षु्ुक दीक्षा स्थान `उत्तुर (त. 
गडहिलज जि. कोल्हापुर) मे निर्माण 
कार्य करना। 


"समडोली' मं निर्माण कार्य करना। 
एेलक दीक्षा गिरनार तीर्थ पर हुई है। 
वहा पर भी कीर्तिं स्तम्थ निर्माण कार्यं 
करना। 

"चारित्र चक्रवर्ती पदवी गजपंथा में 
दी गई है। वहा पर भी कीर्ति स्तम्भक 
निर्माण कार्य करना। 

देश व विदेशो मे जहां से योग्य 
सूचनाएं आती रहं, उसी तरह निर्माण 
कार्य कराना। 


यरनाल मे शातिस्तम्भ। अन्य चार 
स्थानो पर स्मारक 


वा प ऋ । 


20वीं खदी के प्रथमाचार्यं परमपूज्य चारित्र चक्रवती प्रातः स्मरणीय ` 
108 श्री श्री ्ान्विसागरजी (दश्षिण) का परिचय 


जन्म 
जन्मस्थान एव नाम 


माता-पिता 
क्षुल्लक दीक्षा 


एेलक दीक्षा 

मुनि दीक्षा 

क्षु. एव मुनि दीक्षा गुरु 
आचार्य पद 

चारित्र चक्रवर्ती 


उत्तर भारत मे मगल 
विहार एवं वर्षायोग 


पद विहार 


आषाढ कृ.6 वि.सं. 1929 ईस्वी 1872, बुधवार। 
येलगुल (कर्नाटक), सातगौड़ा पाटील (जैन), भोजग्राम 
समीप येलगुल 
श्रीमती सत्यवती - भीमगौडा पाटील। 
ज्येष्ठ शु.13 वि.सं. 1972 ईस्वी 1915, उत्तूर ग्राम 
(महाराष्ट )। 
गिरनारजी सिद्धक्षेत्र पर, भगवान नेमिनाथ के चरणो मे पाचवी 
टोक पर्‌। 
फाल्गुन शु.14 वि.सं. 1976, ईस्वी 1920 यरनाल ग्राम 
(क्मटक) मे। 
मुनिश्री देवेन्द्र कीर्तिजी महाराज। 


आश्विन शु.11 वि.सं. 1981, ईस्वी 1924 समडोली ग्राम 
मे बुधवार के दिन, इसी दिन 2 मुनि दीक्षा एव 1 एेलक दीक्षा 
प्रदान की। 


वि.सं. 1994, ईस्वी 1937, गजपथा सिद्धक्षेत्र पर 
पचकल्याणक प्रतिष्ठामे। 


तीर्थराज सम्मेद शिखरजी की वन्दनार्थ मार्गशीर्ष कृ. 1 वि.सं. 
1984 ईस्वी सन्‌ 1927 मे। 
नम्बई के सेठ गेदनमलजी संघपति की प्रार्थना पर। 
उत्तर भारतमे सन्‌ 1928 से 11 वर्षायोग सम्पन्न किये। 


अपने संयमी जीवन मे 35000 मील से अधिक पद विहार 
किया। 


तप साधना 
कुल वर्षायोग 
दीक्षित शिष्य 


विशेष 


उत्कृष्ट सल्लेखना 
ग्रहण 


स्वकीय आचार्यपद 
प्रदान 


अतिम उपदेश 


सल्लेखना पूर्वक 
देहविलय 


सिहनिष््रीडित, कवलचन्द्रायण आदि अनेकों त्रतो को 
करते हुए जीवन में कुल 9938 उपवास, रसपरित्याग 
इत्यादि बहिरग ओर अतरग तप किये। 


अपने दीक्षित जीवन मे 41 वर्षायोग सम्पन्न किये। 


15 मुनि, 3 आर्यका, 8 एेलक, 17 क्षुल्लक, 
9 क्षुल्लिका ओर सैकड़ं व्रती श्रावकरूप चतुर्विध सघ। 
सन्‌ 1925 मे गोम्मटेश्वर भगवान बाहुबली स्वामी के 
सम्पन्न हुए महामस्तकाभिषेक ' मं सान्निध्य प्रदान किया। 
श्रवणबेलगोला से ही आप 'गुरुणागुरु" कहे जाने लगे। 


जिनालय रक्षार्थं 3 वर्ष 12 दिन तक अन्न ग्रहण का त्याग 
कर धर्मरक्षाएव सस्कृति की रक्षा की। 


ताडपत्रो पर लिखित `षट्खडागम ओौर महाबन्धः ग्रन्थों की 
कीटो से रक्षा हेतु उन ग्रन्थों को तामप्रपत्रों पर अंकित कराया। 


24 अक्टूबर, वि.सं. 2008 मे 12 वर्ष की उत्कृष्ट 
सल्लेखना गजपंथा सिद्धक्षेत्र पर ग्रहण की। 


36 दिवसीय सल्लेखना के मध्य 26 अगस्त 1955 करो 
पत्र लिख।कर अपने प्रथम निर्ग्रन्थ शिष्य मुनिश्री 
वीरसागरजी को आचार्यपद प्रदान किया। 


8 सितम्बर, 1955 को 36 दिवसीय सल्लेखना के मध्य 
2 6वे दिन 22 मिनिट तक मराठी भाषा मे दिया। 


भाद्रपद शु.2, 18 सितम्बर 1955 को प्रातः 6 बजकर्‌ 
50 मिनिट पर महाराष्ट प्रान्त के कुन्थलगिरि सिद्धक्षेत्र पर 
सल्लेखना पूर्वक आपका देह विलय हुआ। 


पच-आचारपंचग्गिसंसाहया, बारसंगाडइ सुअजलहि अवगाहया। 
मोक्खलच्छी महंती महं ते सया, सूरिणो दितु मोक्ख गयासगया। 3 । 
जो पांच आचारो का साधन करते है, द्वादशांगरूपी समुद्र मे अवगाहन करते हं तथा 
जो आशाओं से रहित मोक्ष को प्राप्त हुए है, एेसे आचार्य परमेष्ठी मेरे लिये सदा महती मक्षमा 
प्रशस्त कर 3 ॥ 


- प्राकृतभक्तिसग्रह 





“जो भी धर्म पर चलता है उसके लिए हमारा आशीर्वाद है। जो हमारा विरोध करता 
है, उस पर भी हमारा प्रेम है। उसे भी हमारा आशीर्वाद है कि वह सदूलुद्धि प्राप्त कर 
आत्मकल्याण करे।' ' 

- आचार्यश्री शातिसागरजी 


दिगम्बर निर््रन्थाचार एवं मुनिराज ही धर्माधार एवं जैनधर्म के स्थायी स्तम्भ है। 
सप्तभयातीत होते हए भी संसारभीरुता आपका सर्वोपरि गुण है। उनकी मन-वचन एवं काय 
सम्बन्धी कोई भी प्रक्रिया आप्त-आगमाज्ञा के विपरीत नहीं होती। 


आचार्यश्री ने सन्‌ 1920 मे निर्ग्रन्थ मुनिदीक्षा ली। इस समय से लेकर 1955 तक के 
35 वर्षो मे महाराज ने ५५३8 दिन उपवास करिया। क्या इस कठोर तपश्चर्या मे आचार्यश्री की 
कोई लरानरी कर सकता है ? यह तो उनकी विशिष्ट आत्मरशक्ति का प्रतीक है। 


- आर्यका विशुद्धमती जी 
दवारा लिखित पुस्तक से कुछ अंश 





आचार्य महाराज ने सबसे महान्‌ कार्य यह किया है कि जगत्‌ को तारने वाले, परम 
तपोनिधि, रत्नत्रय स्वरूप, नगर दिगम्बर वीतराग मुनिराज श्री वीरसागरजी महाराज, 
मुनिराज नेमिसागरजी महाराज तथा परमपूज्य चन्द्रसागरजी महाराज, एेलक पायसागरजी, 
ए. पार्वकीर्तिजी (आ. कुन्थुसागरजी का नाम था), ए. अनन्तकीर्तिजी ओर श्ुद्कश्री 
विमलसागरजी आदि मोक्षमार्गरत परम पवित्र आत्माओं को तैयार कर दिया। अन्यथा उन 
पुरुषरत्नो के इस वीतराग अवस्था मं हमे कभी दर्शन न मिलते। 


सौ बात की एक बात है कि सैकड़ां कर्मठ विद्रानों के सेकडां वर्ष पर्यन्त रात-दिन 
अथक परिश्रम करने पर जो समाजोत्थान एवं समाज कल्याण का कार्य अति कठिनतासे हो 
सकता था वह त्यागमूर्तिं आचार्यश्री शात्तिसागरजी के विहार से कुछ ही दिनं मे सरलतया 


होरहाहै। 


इसके पूर्व श्षु्ुक अवस्था मं ही बाहुबली पहाड़ के जिन मन्दिर मे सर्पं शरीर पर 
चढ गया था। इस प्रकार पाच बार सपं का उपसर्ग हञ। सम्भव है कि कठिन तपश्चर्या में 
उत्तीर्णं हो जाने के कारण आगामी उपसर्ग ओर परीषहो को दर करने के लिएरहै। 


जसा ज्ञानोत्कर्षं वेसा ही चारित्रोत्कर्ष 

आचार्य महाराज स्वात्मा-साधन मे कितने सावधान रहते है, यह नात वे ही लोग 
भलीभाति जानते हँ जिन्हं कुछ माह रात-दिन उनकी चर्या देखने का सौभाग्य प्राप हआ है। 
आचार्यश्री के लिए 8-10 उपवासो का धारण करते रहना एक साधारण सी बात है, उसी 
प्रकार 5-6 घटे किसी भी दृढासन से ग्रान मे लीन हो जाना भी परमाभ्यस्त विषय है। 


श्री आचार्यवचन ही आगम है- 


श्री आचार्य शातिसागरजी महाराज अत्यल्प बोलते हँ। जो कुछ कहते है, तुले हए 
परिमित शब्दों मे कहते है। आगम का अनुभव करके ही कहते है। जब तक जिस विषय का 
आगम नहीं खोज लेते तब तक उस विषय का निर्णय वे कभी नहीं देते हँ। आपकी समस्त 


क्रिया भी आगम के अनुकूल प्रवर्तित होती ह। आगम के अनुकूल हुए भी जो क्रिया 

जघन्यता को लिये होती है उसे आप आदरणीय न समञ्लकर उच्चता की ओर ही लक्ष्य रखते 
है। 

- पंडित बंशीधर जी शास्त्री, शोलापुर 

द्वारा 1932 मे लिखित 

आचार्य शांतिसागर महामुनिराज चरित्र पुस्तक से कुछ अश। 


चारित्रचक्रवर्ती प्रथमाचार्य 

108 श्री श्री शान्तिसागरजी 
महाराज का 

अन्तिम आदेश तथा उपदेश 


सारांश : धर्मस्य मूलं दया। 
जिनधर्म का मूल क्या है? सत्य, 
अहिंसा, मुख से सभी सत्य बोलते 
है, पालते नही। मुख से कहो रसो 
करो, भोजन करो; कहने से पेट 
भरेगा क्या? क्रिया किये बिना, 
भोजन किये विना पेट नहीं भरता 
हे, बाबा। इसलिए क्रिया करने की । 
आवश्यकता ठहै। क्रिया करनी + 






चाहिए, तब अपना कार्य सिद्ध होता हे। बाकी कार्य छोडो, सत्य, अहिंसा का पालन 
करो। सत्य से सम्यक्त्व आ जाता हे। अहिंसा मे किसी जीव को दुःख नहीं दिया जाता। 
अतः संयम का पालन करो, सम्यक्त्व धारण करो, तब आपका कल्याण होगा, इसके 
विना कल्याण नहीं होगा। (अब बस) ....... । 





आचार्यश्री शातिसागर जी महाराज के कथनं 


वड्प्पन अपने-आप नहीं आता। छोटो की सेवा द्वारा बड्प्पन मिलता है। विनयवान 
सुखी रहता है। 


बड़े-बड़े ऋषि -मुनियो के एवं महापुरुषो के जीवन -चरित्र का पता नहीं है, तब हमारे 
चरित्र का क्या होगा? हम संसार के साधुओं मे सबसे छोटे है। हमारा अन्तिम नम्बर है, 
हमसे आपक्यालाभ ले सकोगे ? हमारे जीवन मे कुछ भी महत्त्व की बात नहीं है। 

हमं अपनी आत्मा के सिवा पर-पदार्थ की चिन्ता नहीं है। उसी प्रकार संसार मे कुक भी 
हो जाये, तो हमे उसका क्या डर है? 

हमने खूब देखा है, इस दुनिया मे कोड भी सुखी नहीं है। रक तो दुखी ह ही, कोस्याधीश 
ओर अधिक दुखी हँ। निर्ग्रन्थ अवस्था मे जो आनन्द प्राप्त होता है वह अनिर्वचनीय हे। 
दुष्ट ओर सज्जन दोनो पर साधु का समान भाव रहना चाहिए। यदि सज्जन पर प्रेम हो 


ओर दुष्ट पर देष तो साधुता कैसे रहेगी ? भले-बुरे दोनो पर रागद्रेष को जीतना साधु का 
कर्तव्यरे। 








हस्त - आचार्य श्री शातिसागरजी महाराज 
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